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(PART 1 


श्रम विभाग 


प्रादेश 


दिनांक 8 जनवरी, 1987 


सं ० प्रो ० वि ० / सोनीपत /149-86/ 767.-- चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि में सरकार मोटवेट टस्ट्री , 
जी ० टी ० रोड़ कुण्डली, मोनीपत , के श्रमिक श्री मलेमान, मार्फत माल पर कामगार यनियन ( रजि . ) आर्या० 
जी ० टी ० रोड प्याऊ मनियारी कुण्डली. सोनीपत तथा उसके प्रबन्धक के मध्य ममें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 


और चं कि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हे निर्दिष्ट करना बानाय समझते है 


- 


इसलिये, अच , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई क्यिों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5. !-1 -श्रम 7 8: 32575, दिनांक 6 न सन्दर, 
1970 के माथ गठित मरमारी अभियना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उसन 
सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं गबाट तीन मास में देने हेन निर्दिष्ट करते है जो कि का 
प्रबन्धकों तथा श्रमिक के चोत्र पा तो विवादग्रस्त मामला है या त विवाद से मुसंगतः अथदा सम्बन्धित : 


क्या श्री मल मान की सेना का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नही, 


विस राहाना 


हकदार है ? 


सं ० प्रो .विहिमार 8-84/ 751- 

--- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं • दो हिसार हिम्ट्रस्ट भन्दा 
कोपरेटीव बैक लि , हिसार, के श्रमिक श्री प्रोम प्रकाश, पुर्व श्री रिमान सिंह सावा . मिकपर नहा हामी , जिना निसार 
तथा उस प्रवन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिपित मामले में कोई प्रायोगिक विवाद है : 


और चं कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निविष्ट करना बांछनीय समजते है । 

इसलिये , अब. प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की बारा 10 को उपधारा ( 1 ) के लण्ड ग द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकार अधिसघना सं . 46 : १- !- श्रम 78/32573, दिनांग: 6 
न वम्बर , 1970 के माथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठिन श्रम न्यायालय , रोहतल , को विवादम्रन या 
इससे सु संगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन माम में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो निः रक्त 
प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उम्नविवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है : 

क्या श्री प्रोम प्रकाश को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो यह किस रात 


हकदार है ? 


सं ० श्रो ० वि ०/ एफ ० डी ०/192-86 / 781.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै आईगर गुडर्थ नि ०, 59 
एन० प्रा ० टी ०, फरीदाबाद के श्रमिक श्री जीत राम , पुत्र श्री श्रीचन्द, गांव से पुरा , डा ० मोहना , जिला फराबाद 
तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए, अव , ग्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम 68/15254, 
दिनांक 20 जून, 1978 माथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 

सं . 11495 - जी - श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त 
अधिसूचना , की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे मुसंगत या उसमे सम्बन्धित नीचेलिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला- है : 


- 


वया 


श्री जीत राम की मेवानों में समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


